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श्रीगणेशाय नमः । 
जय 


चमत्कारचिन्तामशिः। 
भषयक्ापतः। 


 । दोहा-दिनकरमंडल प्रणव पुनि पुनि घरि हदि ष्यान । 


होत न जाकी विन कृपा, ज्योतिष कायं महान ॥ १॥ 
चमत्कारचितामणी,' ज्योतिष ग्रन्थ प्रमान । 


याते सब हित.हूदयकर, भाषा करौं बखान ॥ २॥ 


९।व्‌भावपल्‌ 
तर्स्या रवस्डङ्गया बवधत्त 
, मनः सतपदारदायादेवगात्‌ । 
वदुः प्त बतिात्तन त्य 
स व पयन्‌ इासग्राद्ध प्रयात ॥ १॥ 
तनु आदि भावों का सुयं आदि ग्रहों के योग से फल कहते है- 
जिस मनुष्य कं जन्म कं समय सूयं लगन मे हो, वह्‌ पुरुष 


= न= 


{ “ उच्च स्वरूप (अर्थात्‌ लम्बे शरीर) वाला होता है जौर उसको 
^| . स्वरी पुत्र आदि कुदुंबियों से क्लेश रहता है । वात व पित्त से 
| उसका शरीर नित्य पीडित रहता है ओर वह देशांतरों में 
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फिरता हआ उन्नति ओौर अवनति को प्राप्त होता है अर्थात्‌ 
उसका रेद्वयं कभी घटता है ओौर कभी बढता है।॥ १॥ 
धने यस्य भालः स माग्याधिकः स्या _ 
चतष्पार्छलं सद्ग्यये स्व्‌ च याति 
कुटुम्बे कलिजायया _जायतेऽपे 
क्रिया निष्फला याति लाभस्य हेताः ॥२॥ 
जिसके लग्न से दूसरे स्थान में सूयं हो, वहं मनुष्य , 
अधिक भाग्यवाला, चौपायों ( घोडा आदि) से सुखी, धमं ` 
आदि शुभ कार्यो मे खचं करनेवाला होता है । कुटुम्ब तथा ॥ 





स्री के साथ उसकी कलह रहती है ओौर लाभ के लिये 
किया हुभा उसका उद्योग निष्फल होता हे ॥ २॥ 
। तृतीयं यदाऽहम णजन्मकालं 
प्रतापाधिकं विक्रमं चातनोति । 
तदा सोदरस्तप्यते तीथचारी 
सदाऽरिकषियः संगरे शं नरेशात्‌ ॥ ३॥ 
जिस मनुष्य के लग्न से तीसरे सूयं हो, वह पुरुष अधिक .. 
प्रतापदाली ओर पराक्रम का करनेवाला, सहोदर भ्राताओं 
से कष्ट पानेवाला, तीर्थो की यात्रा करनेवाला, युद्ध मे 
शत्रुओं का संहार करनेवाला ओर राजा से -सम्मान पाने- 


वाला होता है॥ ३॥. 


¦ रविभावफल ३ 
तरीये दिनेशेऽतिशोभाधिकारीं 
जनः संल्द्धरहं बन्धुतोऽपि । 
` प्रवासी विपक्षाहवे मानभेगं 
कदाचिन्न शान्तं भवेत्तस्य चेतः ॥ ४ ॥ 

जिसके लग्न से चौथे सूर्यं हो, वह मनुष्य अति सोभा 
का अधिकारी होता है, बन्धुओं से विरोध प्राप्त करता है; 
सदा विदेश मे रहता है ओर युद्ध मे शत्रुओं से उसका मान 
भंग होता है। उसका चित्त कभीभी शांतिको प्राप्त 
नहीं होता ॥४॥ 

खुतस्थानग पवजापत्यतापा 

कृशाम मातभास्छरं मन्वा । 

र{तव्च्न सचकाअप प्रमाद 
| मातः काडरागादजा भावनाया ॥ ५॥ 
` जिसके सुतस्थान अर्थात्‌ पंचम स्थानम सूयं हो, वह॒ 
पुरुष प्रथम संतान के शोकं से कष्ट पानेवाला, कुशा के अग्र 
भाग के तुल्य तीक्ष्ण ॒बुद्धिवाला अर्थात्‌ महाबुद्धिमान्‌, संत्र 
„ विद्या का जाननेवाला, ठगाई करनेवाला, प्रमादी, ओर 
` द्रव्य का संचयी होता है ओर उसकी मृत्यु उदररोग आदि 
से होती है, एेसा जानना चाहिए ॥५॥ 


) 
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रपुष्वसषशृदास्करं यस्य "8 
तनोति व्ययं राजताामत्रतां बा । 
कुलं माठरापच्ष्पाब्ता 1/३ 
प्रयाणे निषदेविषाद कराते॥ ६॥ & 

जिसके छठे स्थान मे सूयं हो, वह मनुष्य रिपुओ का 
ना करनेवाला ओर राजदंड के निमित्त व मित्रों के कायं के 
हतु द्रव्य खच करनेवाला होता है तथा यात्रा मेँ मागं के मध्य 
भीलों ( जंगली मनुष्यों ) से दुःख पानेवाला अर्थात्‌ मागं में 
भीलों से अपना द्रव्य लुटने पर दुःख को प्राप्त होता है ओौर 
मात्रकूल मेँ घोड़ा आदि से गिर पड़ने से विपत्ति को प्राप्तं ¶ । 
होता है । [यहां मूल में कुले की जगह कूलात्‌" पाठ करने ¶. 
से माता के कुल से विपत्ति, अश्वादि से गिरना अथवाश्युङ्खी ५ 
पशु से विदीणं होना इत्यादि कष्ट कहना चाहिये | ॥ ६ ॥ 

दुनायथा यदा दनजाता नरस्य 

प्रियातापन पर्डपाडा च चन्ता। 
भवदच्खलन्वः कय वक्क्यजप 
प्रातस्पधया नात निद्र कदाचत्‌ ॥ ७ ॥ 

जिसके सप्तम स्थान में सूं होवे, उसको स्त्री की तरफ से 
दुःख रहता है ओर शरीर मे पीड़ा, चिन्ता, मन की व्याकुलता 
होती हे । बेचने-खरीदने के व्यवहार में स्वल्प लाभ होता है। 








: रविभावषल 4 


ईर्षा-विरोध के कारण रात्रि को निद्रा भी नहीं आती 
है, अर्थात्‌ मनुष्यो के साथ उसका अत्यन्त द्वेष रहता है ।७॥ 
। | क्ियालम्पट व्ष्टमे कषटमाजं 
विदेशीयदाराच्‌ भनजेदाऽप्यवस्व॒ । 
वसुक्षीएता दस्य॒तां बा विलम्बा 
द्विपद्‌ गुह्यता भादरं विधत्ते ॥ ८ ॥ 
जिसके अष्टम स्थान मे सूर्यं हो, वह मनुष्य व्यवहार 
मे अत्यन्त धूतं होता है ओौर स्वयं कण्टयुक्त रहता है । वह 
विदेशी स्त्रियों से स्नेह करता है ओर न खाने योग्य 
| चीजों को खाता है 1 चोरों से ओर आलस्य से उसका 
, द्रव्य क्षीण होता है ओर परस्त्रीगमन आदि से सुजाक 
¢ आदि की बीमारी प्रायः हा करती है ।॥ ८ ॥ 
दिवानायके दुष्टता कोणयाते 
न चाप्नोति चिन्ताविशमं च चेतः। 
तपश्चययाऽनिच्छयाशप प्रयाति 
करियावगतां तप्यते सोद्रण ॥ & ॥ 
जिस मनुष्य के नवम स्थान मे सूर्यंहो, वह्‌ मनुष्य 
बेमन कयि हुए तप के फल को भी प्राप्त करता है अर्थात्‌ दंभ 
से कयि हुए तपसे जगत मे पजने लग जाता है, उसको 
सहोदर भ्राता से क्लेश रहता है ओर दुष्टता के कारण 
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प्रद्रोह रखने से उसके चित्त को कभी दान्ति नहीं प्राप्त 
होती है अर्थात्‌ आठों पहर इसके चित्त मे चिता बनी रहती 
है ॥ ९॥ "स 
प्रयातोंऽशुमार्‌ यस्य मष्रण~<ः 
श्रमः सिद्धिदो राजठस्यां नरस्य । 
जनन्यास्तथा यातनामातनाात 
क्लमः संक्रमेदल्भेविंप्रयांगः ॥ १० ॥ 
जिसके ददावें स्थान मे सूयं विद्यमान हो उसके माता 
को रोगों से उत्पन्न होनेवाला क्लेश पदा करता है । उस- 
का पराक्रम राजा के तुल्य सिद्धि का करनेवाला होता हँ 
अर्थात्‌ उसके सम्पूणं प्रयोजनों की सिद्धि करनेवाला होता हे 
ओौर उसे प्रिय भित्र, पत्र, कलत्र आदि से वियोग होने के 
कारण सदा ग्लानि रहती है ॥ १० ॥ 
रवो संलमभेरस्वं च॒ लाभोपयाते 
नृपद्धारतों शजमुद्राधिकारात्‌ । 
प्तापानल्े शत्रवः ` संपतन्ति 
धियोऽनेकधा दुःखमंगोदधवानाम्‌ ॥ ११ ॥ 
` जिसके ग्यारहवे स्थान मे सूये हो, वह्‌ मनुष्य राजा 
के दिये हृए द्रव्य को प्राप्त करता है ओर राजा के हुक्म 
से हाथी घोडा आदि अनेक प्रकार को संपत्ति का 
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लाभ करता है ओौर उसकी प्रतापरूप अग्नि से रतु जलते 


` है अर्थात्‌ उसके उत्तम अधिकार को देखकर शतु जलते रहते 
"है परन्तु उसको संतति का दुःख रहता ह 1 ११ ॥ 


 रविदोदशे नेत्ररोगे करोति 
_ विपक्वे जायतेऽ जयश्रीः । 
। स्थितिलेन्धया लीयते दददुःख 
पितृग्यापदो हानिरष्वप्रदेशे ॥ १२॥ 

जिसके बारहवें स्थान में सूयं हौ उस मनुष्य को 
मंदद्ष्टि आदि नेत्रदोष ओर चचा ताऊ से होनेवाला क्लेश 
करता है ओर युद्ध में शत्रुओं से विजय, लाभ की इच्छा 
से एक जगह स्थिति, शारीरिक पीड़ा का नाश, ओर मागें 
(रास्ता) मे धन कौ हानि इत्यादि फल करता है ।॥ १२॥ 


चन्द्रभावफल 
विधुगोकुलीराजगः सन्वपुस्थो 
धनाध्यक्षलावरयमानन्दपूणेम्‌ । 
विधत्तेऽधनं कीणदेदं दण 
जडं श्रोत्ररीनं नरं शेषलग्ने ॥ 9 ॥ 
जिसके जन्मलग्न में चन्द्रमा वृष, ककं ओर मेष इन 
रादियों का होकर पड़ तो वह मनुष्य द्रव्यवान्‌ एवं आनन्दः 
लावण्य, सुन्दरता से पूणं होता है ओर इनसे अन्य राशि 


स ज 
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का हो तो निर्धन, क्षीण शरीरवाला, द्री, जड ( महामूखं ), 
कर्णेन्द्रियरहित अर्थात्‌ बहिरा होता है ॥ १ ॥ 
हिमांशौ वस॒स्थानगे धान्यलाभः 
शररेऽतिसौख्यं विलासोङ्गनानाम्‌ । 
कुटम्बे रतिजायते ` तस्य॒ वच्छ 
वशं दशने याति देवांगनाअपं ॥ २॥ 
जिसके धनस्थान मे चन्द्रमा हो उस मनुष्यको धान्य लाभ, 
अत्यन्त शारीरिक सुख, अंगनाओं (स्त्रियों) का विलास, कुटुम्ब 
सं स्वल्प आसित इत्यादि फल होते ह ओर उसके दशन 


से देवांगना भी मोहित हो जायं फिर ओर स्त्रियों की | 


क्या वात है।।२॥ | 
विधो विक्रमे विक्रमेणेति वित्त 
तपस्वी भवेद्वामिनीरञ्जितो ऽपि । 
फिय्ितयेत्साहजं तस्य शमं 
प्तापोञज्वलो धर्मिणो वेजयन्त्या ॥ ३॥ 
जिसके ततीय स्थान में चन्द्रमा हो वह मनुष्य अपने 
उद्यम से धन संचय करनेवाला ओर रूपवती आदि स्त्रियो का 
लुभाया हआ भी अपने धमं से न डिगनेवाला तपस्वी 
होता है । वह धर्मात्मा उज्ज्वल यशवाला तथा सहोदर 
भ्राताओं के सुख से परिपूणं होता है ॥ ३॥ 


नि 


~ पी ट 





८ 
- ~ 
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यदा बन्धुगो बान्धवेरनरिजन्मा 
नृपद्वारि सवोधिकारी सदेव । 
वयस्यादिमे तादृशं नब सोख्यं 
सुतक्चीगणात्तांर्मायाति सम्यङ्‌ ॥ ४ ॥ 
जिसके जन्मलग्न से चतुथं स्थान मे . चन्द्रमा हो उस 


मनुष्य को वांधवों का सुख, पुत्र-स्त्रीगण से पूणं संतोष प्राप्त 





होता है ओर राजद्वार मे सदा संपूण कामों के अधिकार को 
रखनेवाला होता है ओर कुमार अवस्था में युखरहित होकर 
पर्चात्‌ वह पहले के हुए पुणे सुख को भोगता हे ॥ ४ ॥1 
यदा पंचमे यस्य नक्ष्नाथो 
 ददातीह, संतानसताषमेव । 
माति नभा र्ललाम च ओम 
कुसीदेन नाना्तयो व्यावसायात्‌ ॥ ५॥ 
जिसके पंचम स्थान में चन्द्रमा हो वह्‌ पुरुष संतान का 
पूणं सुख, निर्मल बुद्धि, रललाभ, ओर पृथ्वी इनको प्राप्त 
करता है ओर कालांतर मे कुसीद (व्याज) व्यवहार से 
अनेक प्रकार का लाभ प्राप्त करता है॥ ५॥। 
रिपौ राजते विग्रहेणापि राजा, _ 
जितास्तेऽपि भूयो विधो संभवन्ति । 


| 
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तदग्रेऽर्यो निष्परमा मूयसोऽपि 
प्रतापोज्ज्वलो मातृशीलो न तद्त्‌ ॥ ६ ॥ 
जिसके रात्र स्थान अर्थात्‌ छठे स्थान मे चन्द्रमा हो 
उसका शत्र राजा भी हो तो भी उसका प्रताप क्षीण न हो, 
उसके रात्र पराजित होकर क्षीणकांति बने रहँ परन्तु शतु 


उसके होते ही रह, ओर वह अपनी माता की सेवा मं तत्पर | 


न हो इत्यादि फल जानना ॥ ६ ॥ 

ददेदारशं स्मे शीतररिमि- 

_ धेनित्वं मवेदष्ववाणिज्यताऽपि । 
राति श्चीजने गिष्टञुग्लुब्धचेताः 
कशः कृष्णपक्षे विपक्षाभिमूतः ॥ ७॥ 

यदि सप्तम स्थान में चन्द्रमा हो तो स्तरीयुख तथा विदेश 
मे वाणिज्य आदि व्यापार से धन लाभ करता है । कृष्णपक्ष 
में स्त्रीजनो के भाषण मे आसक्तिवाला, मिष्ट भोजन का 
भ्रमी, लोभी चित्तवाला, दुबल शरीरवाला तथा रात्रुओं से 
जीता हआ मनुष्य होता है ॥ ७ ॥ 


सभा विद्यते भेषजी तस्य गेदे 
पचेत्करिचितकाथमुदोदकानि । 
महाग्याधयां मतयो वारिभूताः 
शशी इशश्त्सकटान्यष्टमस्थः ॥ ८ ॥ ` 


{~~ ~~न 
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जिसके अष्टम स्थान मे चन्द्रमा हो उसके धर में वैच 


की समा वनी रहे ओर क्वाथ मुद्गोदकं आदि पकता रहे 


अर्थात्‌ उसके ज्वर आदि रोगों से पीडति होने के कारणं 
एेसा हो । किसी समय में उसे जल से उत्पन्न होनेवाले रोग, 


 राजरोग, जल मे इबना आदि भय, महासंकट, दूजेनो से 


बन्धन आदि दुःख होते रहँ । ८ ॥ 


तपोभावगस्तारकंशो जनस्य 
प्रनाश्च द्विजा बन्दिनस्तं स्वबन्ति । 
भवस्येव भाग्याधिको योवनादेः | 
शशीरे सुखं चंद्रवर्साहसं च ॥ ६ ॥ 
जिसके नवम स्थान मे चन्द्रमा स्थित हो उसकी ब्राह्मण, 
क्षत्रिय, वैद्य अर वंदीजन स्तुति करते रहं । प्रजा के इतर 
जन भी स्तुति ओर गुणों का कथन करते रहे । वह्‌ यौवनः 
शूरता, धन, शील, व्यवहार इत्यादि गुणो करक भाग्यशाली 
हो, शारीरिक सुख से सम्पन्न तथा चन्द्रमा की भांति 
साहसी हो ।॥ ९ ॥ 


सुखं बान्धेभ्यः खगे धपेकमा ह 
समुद्रागजे श॒ नरशादताऽप । 


4 1 ८1 1 


१२ चमत्कारचिन्तासणिः 


नवीनांगनाविभवे सुप्रियं _ _ 
पुरोजातके सोख्यमस्पं करोति ॥ १० ॥ 
यदि जन्म लग्न से चन्द्रमा ददाम स्थान में हो, तो वह मनुष्य 
घम॑-कमं का करनेवाला, बांधवों से सुख पानेवाला, राजा से 
मी कल्याण पानेवाला, नवीन अंगनाओं के वेभव में प्रीति 
करने वाला होता है ओर उसको प्रथम संतान से अथवा 
भृत्यो से स्वल्प सुख मिलता है ।॥ १० ॥ 


लभेद्भूमिपादिन्दुना लाभगृन 

प्रातषश्ाधकारस्बराण कमण 
भियोऽथ शियोऽन्तः्पुरे विश्मान्त 

क्रिया वेत कन्यकावस्वलामः ॥ ११ ॥ ` 
यदि एकाद स्थान मे चन्द्रमा हो तो वह्‌ मनुष्य 
राजा द्वारा क्रमसे प्रतिष्ठा, अधिकार, ओर वस्र प्राप्त 
कृरे ओर उसके घर में स्त्रियां एवं धन सदा स्थिर रहें 
ओर उसको अनेक वस्तुओं से लाभ हो परन्तु वहु जिस कत्य 
का आरम्भ करे उसमे विकार हो। कन्या का तथा उत्तम 
वस्तु कालाभदहो।। ११॥ 


रचा डदश शच्खुनत्रादाचन्ता 
बाचन्ल्या सदा सदुव्यया मगल्लन । 


„~= = ~~ 9 = = 
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पितृव्यादिमात्रादितोऽन्तविषादो 
न चाभरोति काम प्रियास ग्रियत्स्‌ ॥१ २॥ 

यदि द्वादश स्थान में चन्द्रमा होतो उस मानव को 
रात्रुओं के भय के कारण चिन्ता बनी रहे, नेत्र आदि विकारों 
से विशेष चिता रहे, विवाह आदि मंगल कार्यो मं इसका 
द्रव्य व्यय होता रहे ओर उसे चचा, ताऊ, पिता, जाताः 
पुत्र एवं माता के कूल आदिकों से चित्त मे दुःल बना रहे । 
इसी कारण इन पूवकथितों से थोड़ा स्नेह हौ अथात्‌ 
इनमे विराग ही बना रहे ओर इन पितृव्य आदिकों से वह्‌ 
वांछित फल को स्वल्प भी न प्राप्त करे ॥१२॥ 


मौममाबफल 
विलग्ने कुजे दण्डलोदाग्निभीतिः 
स्तपेन्मानसं केसरी कि दितीयः। 
कलन्रादिधातः शिरोनेत्रपीडा | 
विपाके एलानां सदेवोपसगंः ॥ १ ॥ । 
जिस मनुष्य के जन्म लग्नमे भौम हो उस मचुष्य 
को दंड (लाटी), लोहा, अग्नि इनसे भय ही, स्त्री, पुत्र 
आदि के नष्ट होने से कष्ट तथा शिर ओर नेत्र. मे पीड़ा 
हो ओर अपने कयि कायै के सिद्ध होने मे सदेव कोई विन्त 
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हो जावे, इसलिए चित्त को . कलेश वना रहे, परंतु उद्यम | 


करते मे यह मनुष्य सिह के समान पुरुषार्थी हो ।॥ १ ॥ 
भवेत्तस्य किं विद्यमान कुटुम्ब 
धनेऽङ्गारको य॒स्य लब्धे धनं क्‌ । 
यथा चायते मृकटः कटहार 
युनः सम्मुखं को भवद्वादभग्नः ॥ २ ॥ 
जिसके धनस्थान मे मंगल हो उस मनुष्य को धन 
विद्यमान होते हृए भी ओर कुटुम्ब, स्वजन विद्यमान रहते 
भी कृ फल न हो अर्थात्‌ इनसे सुख न मिले । जसे 


वानर अपने कंठ में किसी के डले हृए हार को चिरमिषियो 


का हार समञ्च कर रक्षा करता है, इसी प्रकार वहं लोभी 
भी अपने द्रव्य को कुटुम्ब के उपयोग में कभी व्यय नहीं 
करता है । उसके साथ वाद-विवादमें लोग हारते हं ओर 
हारने पर कोई पुरुष फिर उसका सामना नहीं करता ॥२॥ 
कुतो बाहृवीयं कुतो बाहुलदमी- 
_स्तृतीयं न चेन्मंगलो मानवानाम्‌ । 
सहोत्यम्यथा भयते केन तेषां 
तपश्चयया चापहास्यं कथं स्यात्‌ ॥ ३॥ 
यदि तृतीय स्थानम मङ्गल नहो तो उस पुरुष को भुजाओं 
का पराक्रम तथा अपनी भुजाओं से संचित किया द्रव्य कहाँ 
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से हो, अपने बन्धु-वान्धवों से उत्पन्न पीडा का वणेन कौन करे 
ओर तपस्या करने से उसका उपहास कंसे हो ? अर्थात्‌ ये 
फल मङ्गल ही की विशेषता से होते ह । भातृपीडा होती 


ही है ओर इसका तपश्चर्या के कारण उपहास कंसे न हो 
अर्थात्‌ होता ही ह ।॥ २३॥ 
यदा मृतः संभवेत्ुयभावे 
तदा {क श्रहाः सादुद्ला जनानाम्‌ । 
सखुदहृद्रगस्ख्य न काचाद्मकन्त्य 
कुपावञ्भूमोलभेद्‌ भूभपालात्‌ ॥ ° ॥ 
यदि मंगल चतुथं स्थान में हो तो उस मनुष्य के अन्य 
सानुकूल ग्रह क्या कर सकते है अर्थात्‌ मङ्खल का ही अनिष्ट 
फल होता है । उस मनुष्य को सुहृद्वगं का सुख स्वल्प 
ही होता है परन्तु राजा कीड़पाहोने के कारण उसको 
राजा से वस्व तथा भमि का लाभ होता है।॥ ४॥ 
कुजं पञ्चमं जाट्यागनबलाया- 
न्नजात च जातं {नहन्त्यक एव । 
तदानामनखा मातः कखष्जरप 


स्वयं दुग्धवत्तप्यत्‌ऽन्तः सदव ॥ ५ ॥ 
जिसके पंचम स्थान मे मंगल हो उसकी जठराग्नि 


(पाचनरक्ति) प्रबल होती है ओौर पंचम भवन मे स्थित 
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एक मंगल ही उसकी जन्मी ओर अजन्मी सब संतान को नष्ट 
कर देता है अर्थात्‌ वह संततिहीन रहता है । उसकी बुद्धि 
अत्यन्त पाप में लीन रहती है ओर उसका मन सदा दुग्ध 
की तरह उबलता रहता है ॥ ५ ॥ 
न तिष्ठनित ष्ष्टेऽरयो्गारके वें 
तदङ्धरिताः संगरे शक्तेमन्तः। 
मना खस माइलया न तड 
द्विलींयेत पित्त लभताऽप भूर ॥ &॥ 
जिसके षष्ठ स्थान मे मंगल हो उसकी प्रवलता से युद्ध | 
मे उसके रात्र मंत्री आदिकोंकेभय से ही भाग जाते हँ 
फिर उसके आगे तो केसे ठहर सकते हँ । उसकी बुद्धि तीव्र 
होती है तथा उसके ममेरे भाई को सुख नहीं प्राप्त होता ` 
है । उसका एक वार बहुत द्रव्य नष्ट होकर फिर बहुत 
द्रव्य प्राप्त होता है। ६॥ 
अनुद्धारमूतेन पाणिभ्रहेण 
यन बाणखन्यता नां नग्रात्तः। 
हमगदः स्पाधना मदनाजः 
बहायद्नः सश्रमं दम्पतिध्नः॥ ७॥ 
जिसके सप्तम स्थान मे मंगल स्थित हो उस मनुष्य 
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चे 


को वाद-विवाद में, रात्रुओं के ताडन-पीडन आदि से 
`  बारवार पराजय (हार ) हो तथा स्त्री-पुरुष का नाश हो 
` अर्थात्‌ स्त्री के सप्तम भवन मे पड़ा हुजा मंगल पुरूष का 
| नाश करे ओौर पुरुष के पड़ा हो तोस्त्री का नार करे 1 वह्‌ 
पुरुष विवाह के लिए अथवा व्यापार के कारण विदेश मे 
| यात्रा करे, परंतु फिर कर पश्चात्‌ घर आ सके अथात्‌ 
| विवाह के अभिप्राय से एवं व्यापार के अभिप्राय से 
। बहत काल तक विदेश में स्थित रहे ॥ ७ 1 
। शुभास्तस्य किं सेचराः कुयुरनय 
¦ विधानेऽपे चेदष्टमे माभसनुः। 
; सखा किंन श्रूयते सत्छृतोऽपि 
| प्रयत्ने कृते मूयते चोपसगंः॥ ८ ॥ 
` | जिसके अष्टम स्थानम मंगल हो उस पुरुष के भाग्य 
| स्थान मेँ स्थित हृए अन्य शुभ ग्रह॒ क्या कर सकते है अर्थात्‌ 
| संगल कृत अनिष्ट फल ही होता है, उस पुरुष का मित्र 
। सत्कार किया हा भी क्या शत्रा नहीं करता अर्थात्‌ करता 
| ही है ओर वह मनुष्य लामके जिस कायं को प्रारम करता हे 
उसी में विघ्न हो जाता है\॥ ८॥ 
महोभरा मतिभांग्यवित्तं महा 
तपो माग्यगो मंगल्तं करोते । 
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भरेन्नादिम १ श्थालकः सोदयं वा | 


कुतो विक्रस्व॒च्छलाभो विपाके ॥ ६ ॥ 


यदि नवम स्थान में भौम स्थित होतो उस मनुष्य कों 

वह भाग्य से प्राप्त द्रव्यवाला, तेजस्वी तथा अतिक्रूर बुद्धिवाला 

करता है, उसका बड़ा साला या बड़ा न्नाता नहीं हो सकता 

है अर्थात्‌ या तो स्वतः न हो या उसकी मृत्यु हो जावे ओर्‌ 

उसको लाभ का उद्यम करने से भी तुच्छ फल हो अर्थात्‌ लाभ, 

स्वल्प हो ॥ ९ ॥ | 
कुले तस्य किं मंगलं मंगलो नो 

जनेभूयते मध्यभावे याद्‌ स्यात्‌। 

स्वतः सिद्ध एवावतंसायतेऽसा | 

वराकोऽपि कण्ठीरवः किं द्वितीयः ॥ १०॥ 

जिस मनुष्य के दशम स्थान में मंगल न हो उसके 

कूल में क्या कुछ मंगल होता है अर्थात्‌ नहीं होता ।, 

अभिप्राय यह है कि जिसके दशम स्थान में मंगल हो उस 

पुरुष के कुल मेँ सदा मंगल कायं होता ही रहता है । उस' 

मनुष्य के वहुत-से भृत्य (नौकर) होते है ओर वह पुरुष ' 

अपने ही उद्यम से लब्ध हुई संपत्ति से जनों में मुख्य अधि- | 

कारको प्राप्त होता है ओौर वह हीनकुल का भी मनुष्य 





भ ^ ~ ~~~ ~ 


न 


। 
प 
। 
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। होतो भी पराक्रम करके दूसरे सिह के तुल्य पराक्रमी 
होता है ।॥ १० ॥ 


हे कुजः पाडयंल्लाभगपत्यशत्रूच्‌ 


गा भवेटसम्भुखा दुयुखाऽप प्रतापात्‌ । 
धनं वदधते गोधनेवाहनवां 
र कृच्छुनयतायं च पंशुन्यभावात्‌ ॥ 9१ ॥ 


म यदि एकादश स्थान में मंगल हो तो उस मनुष्य के पुत्र 
। आदि को ओर शत्रुओं को पीडा हो । अधिक भ्रताप- 
। शाली होने से वह सब मनुष्यों के देखने योग्य हो, गोधन तथा 
| रथ, ऊट, घोड़ा आदि के व्यापार से उसके धन की वृद्धि 
। हो परन्तु भूखैता के कारण एक बार उसका सम्पूणं द्रव्य 
| 


। नष्ट हो जावे ॥ ११॥. 


॥ शताक्षोपि तस्सक्षतो लोदहधातेः 


श कुजो दादशोऽथस्य नाशं करोति । 
सत पषा किवदन्तीभयं दस्युतो वा 
उस । कृसिं पारथीदेवदुःखावाचन्त्यम्‌ ॥ १२॥ 


हष, यदि द्वादहा स्थान में मंगल हो तो वह उस मनुष्य के द्रव्य 
धे-, का नार करता है मौर रात्रओं का नाच. करनेवाला होता 
है। उस मनुष्य को शूटी निदा के कारणव चोरों सेव 


= ॥ ॥ क 
अ = ज ~ = 
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| 
| 
` शस्त्र से भय होता दहै ओर कलह रहता है तथा चोरों 
के कारण भृत्यो (नौकरो) से दुःख प्राप्त होता है ॥ १२॥ | 
| 
| 
| 


बुधभावफल 


बुधा मतिगां माजयदन्यार्ट । 
व्रि विया वृखशब्रत्तभाजः । 
जना दव्यचामाकराश्तन्ा 
भिकिस्ाविदां दुश्चाकत्स्या भवान्त ॥ १ ॥ 
यदि बुध लग्नस्थान में स्थित हो तो अन्य ्रहजनित दोषों | 
को निवत्त करता है । वंह मनुष्य रेष्ठ बुद्धिवाला, सुवणं | 1 
के सदुश सुंदर वर्णवाला ओर पुस्तक आदि लिखने से आजी- | उ 
२ 
ठ 


प 
व 
ने 





विका करनेवाला होता है । वह भिषक्विद्या में निपुण 
अर्थात्‌ वैद्य होता है परन्तु स्वयं रोगग्रस्त होने पर उसकी 
चिकित्सा कठिना सेहो पातीदहै। १॥ 
धने दधिमा बोधने बाहतेजाः 
भासंगतो भाक्षते व्यास एव । 
एच्चूदारता कल्पवृक्षस्य तद्वद्‌ 
बुधेभंशयते भोगतः षटूपदोःऽयम्‌ ॥ २॥ 
जिसके द्वितीय स्थान में बुध हो वह मनुष्य बुद्धिमान्‌, बड़ा 
तेजस्वी, भुजप्रतापवान्‌, समा में च्यासजी के समान शोभा | ्‌ 


| 


| 
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। कल्पवृक्ष के समान उदारता वाला होता है एेसा बुदधिमानों 
| ने कहा है ॥२॥ 
। बवणद्भामन्रतापण्यदृदुब्रात्तराला 
| वारात्व वयां इवशानायुपात । 
। विनीतोऽतिभोगं मनेत्सन्यसेढा 
॥ तृतीयेऽच॒जेराधितो ज्ञे लतावार्‌ ॥ ३॥ 
| जिसके तृतीय स्थान में बुघ हो वह मनुष्य वाणिक्‌ की 
# | मित्रता से दुकानदारी द्वारा आजीविका करता है, शीलवान्‌ 
-। ओर दुवंशो को वश मे कर सकनेवाला, भ्राताओं से युक्त, अति 
| भोगो को भोगनेवाला ओर भोगो के अनन्तर संन्यास धारण 
| करनेवाला होता है ॥ ३ ॥ 
चतुथं चरचन्द्रजर्चारमन्ा 
विशेषाधिङद्‌भूमेनाथांगणस्य । 
भवेश्ञेखको लिख्यते वा तदुङ्क 
तदाशापरेः पतृक नां धनच॥४॥ 
यदि चतुर्थं स्थान में बुध हो तो वह॒ मनुष्य अच्छे मि्ों 
] । वाला तथा राजद्वार का प्रधान लेखाधिकारी होता है आरं 
 । उसका कहा हुआ उसके अधीनस्थ लिखते है । उसके पास 
पिता हारा इकट्ठा किया हुआ धन नहीं होता ॥ ४ ॥ 


1 

| 

पानेवाला, भौरे के समान विषयभोग का भोगनेवाला ओर 
| 

| 

| 


५ कानि ज त भो क 
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वयस्या भुत्रगमा न तिह 
दवेत्तस्य मधाऽथक्तपादा्यनतरा 
बुधेभंयते परचमं राहणय 
कियद्धि्यते केतवस्यामेचारम्‌ ॥ ५॥ 
यदि बुध पंचम स्थान में हो तो आदि अवस्था मं पृत्रगमं | 
न ठहरे, यदि ठहर भी जावे तो जन्म होकर उसको मृत्यु हो 
जावे अर्थात्‌ कन्या जन्म हो ओर पत्र न हो 1 उस मनुष्य की | मं 
बुद्धि द्रव्यसंचय करनेवाली हो तथा वह मनुष्य मारण, | कृं 
मोहन, उच्चाटन आदि छल-कपट जानने वाला हो 1 होरा. | दू 
जाननेवाले बुधो ने एेसा कहा है ॥ ५॥ वि 
विरोधो जनानां निरोधो शिघिणां | 
प्राधा यताना च रधोजनलानाम्‌। । 
बधे सदुव्ययं व्यावहारं निधीनां | 
बलादथङत्संभवेच्चघ्भवे ॥ ६ ॥ ` 
जिसके शत्रुभाव अर्थात्‌ छठे स्थान में बुध हो वह मनुष्यों , 
के साथ विरोध ओर रिपुओं का निरोध (रोकना) करे, संन्या- । 
सियो से ज्ञान की प्राप्ति करे, नीरोग शरीरवाला हो, उत्तमः । 
कायं में द्रव्य खचं करे ओर अपने पुरुषाथं से द्रव्य का संचय | 
करनेवाला हो ॥ ६ ॥ | | 


= शो जा को अका. 
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सुत ; शीतगोः सपमे शं वत्या _ 
विधत्ते तथा वच्खबीयं च भोगे । 
अनस्तंगतो देमवदेदशोभां 
न शक्रोति तससंपदो बाठकवम्‌ ॥ ७ ॥ 


| 
| यदि बुध उदय हो ओौर सप्तम स्थान में स्थित ही 
ं | तो उस मनुष्य को स्वरी का पूणं सुख होवे परंतु मैथुनसमय 
| मेः बह स्वल्प वीर्यं स्थापन करे । उस मनुष्य के शरीरः को 
, | काति स्वणेतुल्य हो ओर उसको संपदा कौ वरावरो 
| दूसरा स्वजाति न कर सके । यदि वघ अस्त ही तो इससे 

| विपरीत फल हो ॥ ७ ॥ 

। शतं जीदिनो रन्गे गजपत् 

| भवेन्ताहि ब्यान्तर विश्चतास्ते । 

। (नकान नृपाढ्कयाङ लमत 
। । युवत्य॒ुद्धुव ऋडन प्रातमन्तः ॥ ८ ॥ 
। यदि अष्टम स्थानम बुध हो तो उस मनुष्य कीसौ (१००) 
¡| वषं की आयु तथा देचान्तरो मं विख्याति होती है" राजा से 
अथवा व्यवहार से द्रव्य की प्राप्ति ओर जवान स्त्ियोंकी क्रीडा 


| 
का सृख होता है ओर वह मनुष्य सदा व्रसच स्टता है 11८॥॥ 


र चमत्कारचिन्तामणिः | 


धे धमगे धमेशीलोऽतिषोमान्‌ 
भवेदीक्षितः स्वधंनीस्नातको बा। 
कुलोयोतकदवादुबद्‌ भूमिपालात्‌ | 
प्तापाधिको बाधकां दुखंखानाम्‌ ॥ & ॥ 


यदि नवम स्थान मे बुध हो तो वह मनुष्य धर्मरील, | 
| बुद्धिमान्‌, सोमयज्ञ तथा गंगा में स्नान करनेवाला, सूयके ` 
समान कुल को प्रकारित करनेवाला, राजा से भी 
अधिक प्रतापवाला ओर दुजैनों का दमन करने वाला | ` 
होता है ॥ ९॥ ्‌ (ॐ 
मितं संवदेभो भितं संलभेत्‌  ¶ 
< परसादादविकारितोराजत्तः। | 
डव कमग प्रजनायां विशेषात्‌ . 
पिः संपदो नीतिदंडाधिकारात्‌॥ १०॥ ` 
यदि दरम स्थान मेँ बुध होतो पिता की संपत्ति विरोष , 
प्राप्त हो, लोक में मान्य हो, तथा राजा की कचहरी का । 
अधिकार मिलने से राजा के समान क्षमा ओर दंड प्रदान 
करने वाला हो । वह मनुष्य थोड़ा बोलनेवाला परन्तु 
दिव्यवस्त्र, अर्व आदि महान्‌ रेश्वयं से सम्पन्न होता 
है ॥ १० ॥ । 


बुधभावफल २४ 


विना लाभभावे श्थतं भेशजातं 

| न लाभो न लावणयमारृण्यमस्ति । 
। कतः कन्यकोद्वाहदानं च देयं 
| क्थ मूयुरास्त्यक्तृष्णा भवन्ति ॥ ११॥ 

लाभभाव मं जिस मनुष्य के बुधन हो उस मनुष्य के 
द्रव्यादि का लाम, मनोहर रूप, ऋणरहित होना, कन्यादान 
मे देने योग्य द्रव्य तथा द्रव्य देकर ब्राहमण प्रसन्न करना, 
| । इतने फल कहां से हो अर्थात्‌ एकादरा स्थान में स्थित वुध 
। ही यह फल करता है ॥ ११॥ 


। न चेदुद्वादशे यस्य शीतांशुजात 

| कथं तद्गृहं भरामेदेवा भजान्त । 

। र्णे बरेणां भीतिमायान्ति कस्मा- 

१ द्धिरण्यादेकोंशं शठः कोऽचुभूयात्‌॥१२॥ 


ष 


जिस मनुष्य के लगन से द्वादश स्थान में बुधन हो 
` तो उस मनुष्य के घर में ब्राह्मण कैसे प्राप्त हों, युद्ध मे भय 
से शत्रु केसे भागे तथा उसे सुवर्णादिकों का खजाना कंसे 
मिले अर्थात्‌ व्यय ( द्वाददा ) स्थान मे स्थित हुआ बुध दीः 
इतने फलों को देता है ॥ १२ ॥ 


[2 1 ति 


| 
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शङ्मार्बफल । 
गुरुं रुणेलंग्नगे देव्ये 
सुवेष यसी दिग्यदेहोऽस्पवो्यः । 
गतिर्भाविनी पार्लौकी विचिन्त्या 
वसूनि व्ययं संबलन तरन्ति ॥ १ ॥ 


जिस मनुष्य के लग्न में वृहस्पति हौ वह गनुव्य ॐ ्‌ 


वस्त्र-आभूषणों से भूषित तथा सुखी, दिव्य (सुंदर ) शरीर 
ओर अल्प वीयं वाला, गुणों के कारण जनों का मान्य तथा 


परलोक में शुभगति पाने वाला ओर राह-खचं में द्र्य | 


व्यय करने वाला होता है ॥ १॥ 
कवित्वे  मतिरदडनेतृतलशङ्ि 
मुखं दाषध्ङ्‌ शात्रमागात एव । 
कुटुम्बे गुरो कष्टतो दव्यलन्धिः 
सदा नो धनं विश्रमेयत्रतोऽपि ॥ २॥ 
यदि द्वितीय स्थानम गुरु हो तो वहु मनुष्य काव्य 
रचना करने की दाक्तिं ओर राज्य प्रबन्ध करनेकी सामथ्यं 


न्क वि 1 
| 


कः 
नी 


ॐ आ आ 
० "गीर 


रखता है ओर उसका मूख रोगग्रस्त होता है । वह अल्प ँ 


वीर्यवाला,कष्ट से द्रव्य लाभ करनेवाला, यत्न करने पर 
भी द्रव्यरहित होता है ॥ २॥. 


~ 


> ~ ~ 


= काकिका कके न 


गुरुभावफल २७ 
भवेद्यस्य दुश्चि्यगो देवम॑न्री 
घूनां लघीयान्‌ सुखं सोदराणास्‌ । 
कृतष्नो भवेन्मिच्रपाथ न मेत्री 


ललायादयप्यथलाभां न तद्वत्‌ ॥ ३॥ 
जिस मनुष्य के तृतीय स्थान मेँ गुरु हो वह 


मनुष्य तुच्छं के मध्य में अति तुच्छ हो, सहोदर 


क । 





भ्राताओं के युख से सम्पन्न हो, कृतघ्न हो, मित्रों से मित्रता 
न हो, भाग्य का उदय ओर राज्यमान होने पर भी द्रव्य 
लाभनदहो।३॥ 
गूहृडारतः श्रपतं बाजहषा 
दजाच्चा सता बदघाषा अर्प तदत्‌ । 
प्रतस्पद्धनः कवत पास्चस्य 
चतुथं गुरं तप्रमन्तगेत च ॥४॥ 
जिसके चतुथं स्थान में गुरु हो उसके द्वार से 
घोड़ों का शब्द ओर वेदघोष सुनाई पडता है, रात्र 
उसकी शुश्रूषा में रहते है, परन्तु असंतोष के कारण उसका 
मन तप्त रहता है ॥ ४ ॥ 
विलासे मतिङदधगे देवधून्ये _ 
भवजदकः कद्पका बखका बा । 


र्ठ चमत्कारचिन्तामणिः 
निदाने स॒ते बिदयमानेऽतिमूतिः 
फृलोपद्रवः पक्षकाल्ते पलस्य ॥ ५ ॥ 
जिसके पंचम स्थान में गुरु हौ उस मनुष्य की रुचि भोगों 
मे अधिक होती है तथा वहं वक्ता ताकिक ( बहस 
करनेवाला ) अथवा लेखक होता ह । कायं का फल भिलने 
के काल में विध्न हो जाता है, परन्तु पुत्र विद्यमान होने पर 
धन की समद्धि होती है ॥ ५॥ 
सुजातो जनन्या रनः संभवे _ _ 
रिपौ वाक्पतौ शशुहन्त॒खमेति। 
बलादुद्धतः को रणे तस्य जेता 
 महिष्यादिशमौ न तन्मालानाम्‌ ॥ ६ ॥ 
यदि षष्ठ स्थान में बृहस्पति हो तो वह्‌ पुरूष स्वयं रोग 
से पीडित हो ओर उसकी माता भी रोग से पीडित हो| 
वह॒ शत्रुओं का नाश करे तथा रण में किंसीसे जीता 
न॒जावे। उसको महिषी ( भैस ) आदि से पूणं सुख 
प्राप्त हो परन्तु मामा का सुख न मिले । ॥ ६ ॥ 


मतिस्तस्य बह विभूतिश्च बही 
रतिवै मवेद्वामिनीनामबही । 


ज क ` ज ज > भो जो कः | 


किक 
सो क कः 
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गुरुगेवशृयस्य जाभित्रभावे 
सपिर्डाधेकोऽलंडकदपं एव ॥ ७॥ 

यदि सप्तम स्थान में गुरु हो तो वह मनुष्य तीक्ष्ण वुद्धिवाला, 

बहुत धनवान, स्त्रियों से स्वल्प प्रीति करनेवाला, अभिमान 


करनेवाला, अपनी जाति मेँ श्रेष्ठ तथा कामदेव के तुल्य 
रूपवाला होता है ॥ 


चिरं ना वसेप्पेतृ$े चेव गेह 
च्रस्याय ना तद्गृह तस्य दहम्‌ । 
चर्‌ ना भवत्तस्य नारागमङ्ख 
९र्शत्युगा यस्य वकृणठगन्ता ॥ ८ ॥ 
यदि अष्टम स्थान में बृहस्पति हो तो वह मनुष्य बहत 
काल तक पिताकेघरमेंन बसे । उसका अंग रोगरहित 
न हो तथा यह्‌ बहुत काल तक न जीवे। अंत समय में 


वेकृठ को प्राप्त होवे 1 ८ ॥ 
चदधयार्मक तद्व्यूह्‌ तस्य भमा 
पतवज्ञभां बह्लभा म्मदवाः। 
गुरा वमग बान्ववाः स्यावनतिा 
सदा-लस्यता वमवयुरयकस ॥ & ॥ 


क्क वा व 
` बक = 


| 
३० चमत्कारचिन्तामणिः | 


जिस मनुष्य के लग्न से नवम स्था में बृहस्पति हो तो । 
वृह मनुष्य राजा का प्रिय तथा चा ` मंजिल के गृह वाला हो, 
राह्मण उसको रिय हो" उसके भाई विन्न हों, परन्तु. वह्‌ | 
सदा आलस्य के कारण सन्ध्यावंदन आदि नित्यक्मो को | 


त्याग दे।॥ ९॥ द 4 
ध्वजा मण्डपे मन्दिरं चेत्र ल 

पितः परवजेभ्योऽपि तेजो धिकलम्‌ । 

न वष्टो मवेच्छमंणा युत्रकाणां ्‌ 

पचेखत्यहं प्रस्थमासुद्रमन्नम्‌ ॥ १० ॥ | 

यदि दद्म स्थान में गुरुहोतो यह मनुष्य ध्वजा से । 

युक्तं मंदिर एवं चित्रकारी से युक्त॒गृहवाला हो, 

वहु पत्र के सुखं से प्रसन्न न हो अर्थात्‌ पुत्रके साथ. 

वैरं रखनेवाला हो ओर उसके भोजन में सेर भर, 

साँभर नमक खचं हो अर्थात्‌ यह॒ मनुष्य बहतो को भोजन 

करानेवाला हो ॥ (न ्‌ | 

अकुप्यं च लाम्‌ गुरो कन्न लभ्य | 

वदन्तीष्टषीमिन्तमन्ये सनान्दराः। | 


क) (न्‌ (१ [८ ¶ „ 4१ 


दि ए 


पिलभारभृत्स्वागजास्तस्य _ पञ्च | 

पराथस्तद्थो न वेदेभवाय॥११॥ | 
यदि लाभ के स्थान में बृहस्पति हो तो उस मनुष्य को। 
| 
| 
1 


1 


शुक्रभावफल ३१ 


सुवणं, चांदी आदि को वस्तुएं अवद्य प्राप्त हों । प्रसिद्ध 
जातककर्ता श्रेष्ठ मुनि कहते हँ कि वह॒ बुद्धिमान्‌ भी हो 
ओर हर तरह पिता का पोषक हो, उसके पांच पुत्र हों 
परंतु इसका द्रव्य दान-घमं में खचं हो, धनाढयता के 
लिएनदहो। ११॥ 
यशः कोशं सद्धयये सौमिमाने 
मात काद्य वञ्चना चत्परषाय्‌ । 
विधिः कोदशोऽथस्य नाशो हि येन 
त्रयस्तं भवेयुव्यंयं यस्य जीवः ॥ १२॥ 
जिसके द्वादश स्थान मं बृहस्पति हो उसका अभिमान 
सहित अच्छा खचं होते के कारणयश न हो, उसकी 
बुद्धि दूसरों के ठगनेमें ही रहे ओर चाहे उसके पास कुबेर के 
समान भी द्रन्यहोतो भी वह्‌ नार हो जावे १२॥ 


युकरमाक्ल 


समीचीनमङ्गं समीचीनसङ्ग 
समाचोनबहङ्नाभागयक्गः । 

समीचीनकमां समोचीनशमां 
समीचीनशुको यदा लग्नवतां ॥ 9 ॥ 








३२ चमत्कारचिन्तमणिः | 


स्थान आदि छः प्रकार के बल से युक्त शुक्र जिस मनुष्य 
ओर सुंदर संगवाला, | न 


के लग्न में हो वह मनुष्य सुंदर अंग ओं 

अच्छी अंगनाओं का भोग करनेवाला अच्छे कमं करने | जा 
वाला ओर अच्छे युख पानेवाला होता है ॥ १॥ 

सुखं चारुभाष मनीषाऽपि वावी | 

मुखं चारं चारूणि वासांसि तस्य । | 

म्बे स्थितः पूवेदवस्य ज्यः | 

कुटम्बेन 1क चार चार्वगिकामः॥२॥ | 


होः 





जिस मनुष्य के धन स्थान मे शुक्र हो वह मनुष्य सुन्दर | प्र 
वाणीवाला, तीव्र बुद्धिवाला, सुंदर मुलवाल, सुंदर वस्त्र | कर 
धारण करनेवाला, कुटुम्ब मं रोभावाला ओर सुंदर | ही 


अंगनाओं की अभिलाषा वाला होता है 1 २॥ | 
रतिः श्ीजने तस्य नो बधुनाशो | 
भृगुयस्य दाश्रक्यग्‌। दान्‌वानाय्‌ । | 
न पणो भवेतुत्रसोख्या ० सेना- | 
पतिः कातसे दानसं्रामकाले॥३॥ 
जिसके तृतीय स्थान भे शुक्र हौ उस मनुष्य की स्त्रियो से. | 
प्रीति न हो, बन्धुनाश हो तथा पुत्रसौख्य भी पूणे रूप से | 4 
| त 


। 


रक्भावषल ३३ 
त हो, सेनापति होकर भी वह्‌ संग्रामकाल मे कायर हो 
जावे ॥ ३ ॥। अ 
मदित्वेशधको यस्य तरयऽ्यो 
| जनेः किं जनेश्वापरे रुषटवुटैः। 
। कियल्योषयेज्जन्मतः संजनन्या 
अधानाप्तिपायन पणः॥४॥ 
| जिसके चतुथं स्थान मे गुक्र हो वह मनुष्य अत्यन्त महान 
| होता है, अन्य लोगों के करुद्ध या संतुष्ट होने से उस पर कोई 
प्रभाव नहीं पड़ता । वह॒ जन्म से ही माता का कितना पोषण 
कृरे, उसका घर तो अधीन लोगों के द्वारा दी गयी भेट से 
ही भरा रहता ह ॥ ४ ॥ 
। सपुच्रैशप {क यस्य शुका न पन 
| प्रयासेन क यलत्नसपादताथः। 
। व्डुदक विना मंतरमिष्टसन्‌भ्या- 
। 





मधातेन {क चेत्कावख न शग ॥ ५॥ 
यदि पंचम स्थानम शुक्रहो तो उसको पुत्र का सुख 
4 | मिले ओर जिस प्रयास से द्रव्य संचित किया है उस 

` । प्रयास की सफलता हो, एेदवयेवान्‌ हौ, मत्र॒ जप करने- 
वाला, उत्तम भोजनवाला, काव्य करने कौ शक्तिवाला 
। तथा वेद आदि का पठनेवाला हो ॥ ५॥। 


द 
सदा दानवेज्ये खधासिङ्गराबु _ 
व्यंयः शके चोत्तमो तौ भवताम्‌ । 
विपद्येत संपादितं चापि इत्य 
तपेन्भन्त्रतः पूज्यसीख्यं न धत्त ॥ ६ ॥ 
जिसके षष्ठ स्थान में शुक्र हौ उस व का उसे |: : 
दात्र भी सत्कार करं ओर उसका द्रव्य सत्कर्म भ॒ खच हो, को 
उरक द्वारा संपादित किये काये नष्ट हो जावे, कुमत्रसे| का 
संताप मिले, गुरु आदि पूज्यजनों से सुख प्राप्त न हौ | (द्र 
इत्यादि फल होते हँ ॥ ६ ॥ ्‌ . की 


= न 
कलत्रे कलत्रात्स॒सं ना कलनात्‌ , | 
कृलघ्र॑ त॒ शुके भवेद्रललगभेम्‌। | 

| 

| 


चमत्कारचिन्तामणिः 
| 
| 
| 





विलासाधिको गर्यते च पवासी 
पयासाखकः के न द्यन्ति तस्मात्‌ ॥ ७ ॥ 


¶ 


` यदि सप्तम स्थान में शुक्र हो तो उस मनुष्य-की कटि | | 


मे व्यथा ( पीडा ) रहे ओर उसकी स्त्री से रत्नरूप पुत्र उर 
उत्पन्न हो । वह्‌ विलास करनेवाला, विदेश मे रहनेवाला । ग्य 
तथा स्वत्य प्रयास करने वाला हो । उसकी चतुराई से कौन । हो 
पुरुष मोहित न हो जावे अर्थात्‌ सभी मोहित हो जावे ।। ७॥ । पू 


| 


| दुक्रभावफल ३५ 
| जनः ्रवादी चिरं चारु जीवे 
चतुष्पार्सुखं देत्यपज्यो ददाति । 


। जदष्यष्टमं कषटसाध्यां जयाय 
| युनवंद्धतं दांयमान धनणंम्‌ ॥ ८॥ 
| 


> यदि अष्टम स्थान मे जन्मकाल में शुक्र हो तो उस मनुष्य 
| को गौ अदवादिकों का सुख देता है । वह्‌ मनुष्य दुष्ट वचनं 
का बोलनेवाला तथा बडी आयुवाला हो ! जय ` तथा अथं 
(द्रव्य ) बड़े यतसे सिद्ध हों ओौर व्याज से उसके द्रव्य 
की वृद्धिहो॥ ८ ॥ 


मृगौ ब्रिक्चिकोणे पुर्‌ केन पोर 


| 

| कुसीदन ये बृद्धिमूस्मं दढारस्‌ । 
। गृहं ज्ञायते तस्य षधमभ्वजाद्‌ 
| 

। 


सहो त्थादेसोख्य शरं खख च ॥ € ॥ 


टे यदि नवम स्थान में शुक्र हो तो उस नगर में कौन पुरुष 

सको व्याज न देवे अर्थात्‌ सभी उसके कर्जीं रहकर उसको 
 । व्याज देवें, उसका घर पवित्रता के कारण विख्यात 
न हो ओर उसको भाइयों तथा मृत्य आदि से रारीर का 
॥ । पूणं सुख प्राप्त हो 1 ९ ॥ 


। 
1 


३६ चमत्कारचिस्तामणिः 


मशः करमगो गोन्रवीयं रुणद्धि ` गु 
षया अमः किन्न आत्मीय एव । ८ 
वलामानतो हाटकं विभृता ह, 
जनाडम्बरेः प्रत्यहं बा विवादात्‌ ॥ 9 ° ॥ (यप 
यदि जन्मसमय मे लग्न से दशम स्थान में शुक्रदो त्णों ‹ 
उस मनुष्यं के संतान का अवरोध, चित्त में रम, शरीर कातरो 
क्य, ्राह्मणवृत्ति से ओर आडंबर एवं वादं से द्रव्यप्राप्ति 
इन फलों को करता है ।॥ १० ॥ . ६ 


“भृशुलोभगो लाभदो यस्य लग्ना 

्षरूपं महीपं च ऊुयाच सम्यह्‌। रि 
लसत्कातिसत्याचरक्क  शुएाव्य ॑ 
महाभोगभेश्वयंय॒क्र उशीलम्‌ ॥ ११ ॥ | ठि 
जिस मनुष्य के लग्न से एकादश स्थान में शुक्र हो तो उसंतुष्य 
मनुष्य को द्रव्यलाम, सुशीलता, श्रेष्ठ कीति तथा सुंदर रूपशोक 

प्रदान करता है । उसे सच्चा अनुरागी, गणी, बड़ा भोगीन 
एेरवरय॑वान तथा पूर्णं राजा ही बना देता है । ॥ ११।॥ † उ 
कदाप्योति वितं दिलीयेतविततं ,‰ ` ९ 


सितो दादशे केलिसत्कर्मश्मा। 
। 


कनिभावफल ३७ 


गुणानां च कीतः क्षयं मिञ्वैर 


जनाना रवराषः सदासां करोत ॥ १२॥ 
| यदि लग्न सं बारहवे स्थान मं शुक्र हो तो उस मनुष्य को 
व्य प्राप्त हो फिर नष्ट हो जाय ,फिर मिले ओर फिर नष्ट हो 
जाय एेसे ही होता रहे । कीड़ा एवं सत्कर्मो से उसको सुख मिले 
णो ओर कीति का क्षय हो, मित्रों से वैर तथा स्वजनोंसे ` 


वरोध हो इत्यादि फल करता है ।! १२ ॥ 


# शंनिमावफल 


धननातश्ण-तत्रष्या वषाद 
तचुस्थऽक्ज स्थूलहष्टनरः स्यात्‌ । 
विष इष्टज व्वारकहृद्ल्यावबाव 
स्वयं पीडितो मत्सरावेश एव ॥ १ ॥ 
जिस मनुष्य के जन्मकाल में .लग्न मे शनि होवे वह्‌ 
सनुष्य धन से अतिपूणं, अति तृष्णावान्‌ ( संतोषहीन ) 
प्‌ #क करने वाला, सृक्ष्मविचाररहित, दुष्टिसे ही रशत्रुको 
मन करनेवाला, आधि तथा व्याधि से व्यथित तथा दूसरे 
7 डाह मे स्वयं पीडति होता दै।॥ १॥ 
` । सुखापक्षया बाजतोऽपां कटम्बात्‌ 
1 कुटुम्बे शनं वस्तु क [कं न सदुङ्ग । 


व 
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समे व्क मित्रेण तिङ्घ वचोऽपि | य 
्रसक्किं विना लोकं को लभेत ॥ २॥ (घः 
यदि द्वितीय स्थान मेँ शनि हौ तो वह पुरुष .सुख क वह ` 
लिए कट से वियोगी रदे अर्थात्‌ अन्य देदा मे रहे नी मदा 
विषयों का भोगनेवालाः मित्र के साथ कटुवचन नोलनेवाला, : 
` आभूषण रस्त्र आदि को प्राप्त करने वाला होता है ।॥ २ ॥ 

तृतीये शनौ शीतलं नेव चित्तं „ | | ३ 

 जनाडुचमाजायते यक्गमाषी। | 
िष्नं भवेत्‌ कर्दिविन्नेव भाग्य्‌ 
ददाशः खुी दुखंलः सकछृतोऽप ॥ ३ ॥ हो, 
यदि तृतीय स्थान मे शनि हो तो उस मनुष्य `" लिः मे 
भ्राता आदि के पराक्रम से ओर उद्यम से दीतल न हो तथ॑पचा 
उसका भाग्य किसी काल मे विघ्नरहित न हो । वह्‌ मनुष 
थोड़ा बोलनेवाला, दुढ्‌ आशावाला, अचल तृष्णावाला तथ्‌ 
सुखी हो तथा सत्कार कथ जाने पर भौ मुह पलाये रहे ॥ ३। 

` चलं शनौ पैतृकं याति द्र | 
_ धनं मन्दिर बन्धुवगोपवादः। |. ` 
पिवुश्चाप माठश्च सन्तापकाश ओः 
गृहे वाहने हानयो बातरोगी ॥ ४ ॥ वल 

। 

। 


१ । 


२८ 








२.५ 





शनिभावफल ३९ 


यदि चतुथं स्थानमे शनिहोतो पिता का धन व मंदिर 
घर ) प्राप्त न हों ओर बन्धुवर्गो के साथ विरोध हो) 

वह माता पिता को संताप देनेवाला, घर तथा वाहनादिकों 
्‌ मे हानि पाने वाला, ओर वातरोगी होता है 1 ४॥ 
¦ शनौ पञ्चमे च प्रनाहेव॒दुः्सी 
५ विभ्रतश्वल्ला तस्य इन युखा 

|  रति्दैवते शब्दशाघ्े न तद्त्‌ 

। कलिभित्रतो मन्त्रतः कोडपीडा ॥ ५॥ 


कक क = 


यदि पंचम स्थान में रानि होतो संतान के कारण क्लेश 

हो, धनसमृद्धि तथा बुद्धि स्थिर न हौ, देवता तथा शब्दशास्त्र 

मे विश्वास न हो, मित्रो के साथ कलहं हो, ओर बात न 
पचाने के कारण जलंधर रोग से पीडति हो ॥ ५॥ 


घ अरभपतंश्चासता मातयः पक 

व यदीनस्य पुत्रा सेवद्यस्य रात्रा । 

३। न युद्धे भवेतपम्युखे तस्य योद्धा 
 महिष्यादिकं मावलानां विनाशः ॥ ६ ॥ 
|. जिसके षष्ठ स्थानमें शनि हो उस मनुष्य को शत्रु, राजा 
सौर चोर इनसे क्या मय होता है ! अर्थात्‌ नहीं होता 1 
बल-वुद्धि से उसको रण में कोई जीत नहीं सकता । उसे गौ 
| 
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आदि पड्ुओं से लाभ हता है परन्तु उसंके मातुलो का विनाश 
होता है ॥ ६॥ 2.५ 


सदारा न मित्रं चिरं बाह षित्त, ~ 

शनौ चरूनगे .. दभ्पती ` रोगयुकक । 
अनुत्पादसन्तशकृद्धीनचताः ` 

कुतो वीर्ैवान्विहलो लोपः स्यात्‌ ॥ > ्‌ 

यदि सप्तम स्थान में शनि हो तो सुन्दर स्त्री, शष्ठ सित्र, 
श्रेष्ठ द्रव्य, इनका बहुत काल तक हास हो अर्थात्‌ सप्तम 
भवन से शनि होने से इनका सुख नही होता है ओर स्त्री- 
पुरुष रोगयुक्त रहते है । वहं उत्साहरहित ओर हीनचित्त 
होता है ओर वीर्य॑रहित, विह्वल, एवं लोलुप (अतिलोभी) 
होता हे ॥ ७ ॥ ्‌ ० | 
वयाया जनाना स्वनोपाधकाना ह, . 
नास धनान्‌ सृ का यस्य॒ न स्यात्‌ । । 
शना रन्गे  व्याधतः चद्रदरा | 
तदग्रे जनः कैतवं किं करोतु ॥८॥ 
यदि अष्टम स्थान मे शनि हो तो एेसा कौन मनुष्य है जिसे 
बिना कारण के भित्र गौर भाई आदि का वियोग नहीं होता! 
जिसके घन का नारा नहीं हता ओर जो व्याधि से पीडित 
नही होता, अर्थात्‌ कोई नहीं । उसके सम्मुख शुद्र मनुष्य क्य' | 
धूतंता करे अर्थात्‌ यह स्वयं धूतंरिरोमणि होता है ॥ ८ ॥ 


` क्ातिभावषल ४१ 


मतिस्तस्य तिङ्घा न तिङ्क ठ शीलं 
रतिर्योगशाल गुणो सजसः स्यात्‌ । 
सुहद्रगेतो. दुःखितो दीनबुद्धबा 
 शनिर्भमेगः कम्‌ संन्यसेद्धा ॥ ३ ॥ 


यदि नवम स्थान मे शनि हौ तो उस मदु की बुद्धितो 
तीखी होती है परन्तु स्वभाव अच्छा होता दै । वहं योग- 
दास्त्र में प्रीति रखनेवाला तथा रजोगुणी होता है" दीन 
बुद्धि के कारण सुहृदरगं से दुःखी रहता है ओर यातो कायं 
करता है अथवा संन्यासी हयो जाता है ॥ ९ ॥ 


अना तस्य माता पिता बाहुरव _ 


वृथा सवेतों दुष्टकमाधिपत्यात्‌ । 


शनेरेधते कमगः शमे मन्दो 
जयो विग्रहे जीविकाना उ यस्य ॥ १०॥ 


यदि दशम स्थान मे शनि हो तो वह्‌ बालक माता की 
मृत्यु होने के कारण बकरी का दुग्धपान, क्रे ओर बाल्य 
अवस्था में पिता की ` मृत्यु होने के कारण अपनी भुजाओं 
से द्रव्य संचित करे 1 कोई अधिकार मिलने पर बिना 
प्रयोजन जीवों को मारने आदि. का दुष्ट कमे करे, सुखं 


| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 


1 
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धीरे धीरे बहू, युद्ध मे विजय प्राप्त हो, ओर आजीविका 
उत्तम हो ॥ १० ॥ स 
शनो भ्यामगे विन्दते कि च मूता 
खलं शेवं दश्यते कि दु पित्रा 
निधिः स्थापिता वापितो वा हाषिश्च 
 प्रणश्येदुधरुवं दृश्यतां देवतां वा ॥ 99 ॥ 
अब अन्य मत से शनि का फल कहते ह कि यदि 
दरम स्थान मे शनि हो. तो क्याउस बालक की माता 
सुख पाती है अर्थात्‌ नहीं पाती, ओर उसका पिताक्या 
उसकी बालक्रीड़ा देखता है अर्थात्‌ नहीं देखता, ओर पिता 
का संचित किया खजाना तथा अपनी बोई कृषिं नष्ट 
हो नाने के कारण वह्‌ नहीं भोग पाता है ॥ ११॥ 
स्थिरं वित्तमाखः स्थिरं मानसं च 
स्थरा नैव रागादयो न स्थिराणि । 
अपत्यानि शरः शतादेक एव 
भपञ्चाेहठो लाभगे मावुपुत्रे ॥ १२॥ 
 यदिलाम स्थान मे शनि होतो वह्‌ मनुष्य स्थिर 
आयुवाला ओर स्थिर दरव्यवाला होता है। उसे संतान .का 
शोक होता है, रोग आदि नहीं होते है, ओौर प्रपञ्च मं वह 
्‌ सौ मनुष्यों से अधिक शुर होता है ॥ १२ ॥1* .. . ् 
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राहुभावफल दे 


` व्ययस्थे यदा सूय॑सूनो नरः स्या 
दशूरोऽथवा निद्चपो मन्दनेत्रः । 
प्रसन्नो बहिन गृहे लग्नपश्च 
:्ययस्थो रिपुष्वंसयज्नभोक्घा ॥ १३ ॥ 
यदि बारहवे स्थान मे खनि हो तो वह मनुष्य कायर 
निलज्ज, मंदनेत्र तथा विदेश मे श्रसन्न रहनेवाला, ओर धर 
से अप्रसञ्च रहनेवाला होता दहै! यदि लग्न का स्वामी 
द्राददा स्थान में हो तो वह मनुष्य रात्रुओं का ना करने- 
वाला ओर यज्ञ द्रव्य से विभव समृद्धिवाला होता दै 11१२ 


राहमावफल 


स्ववाक्येऽसखमथेः परेषां परतापत्‌ 
परमावात्समाच्चादयेस्स्वान्पराथाय ; 


४ 


तमो यस्य लग्ने स भग्नार्चय 
कलेति भूरिदारोऽपि यायात्‌॥ 9 ॥ 

` जिस मनुष्य के लग्न मे राहु होता है बह मनुष्य दूसरों । 
क भ्ताप से अपने कहे हए वाक्य कौ पालन करते मे असमर्थे । 
होता दै 1 वह्‌ शात्रुओो को जीतनेवाला ओर दूसरों के प्रभाव से ¦ 


अपनी जाति का तथा परजातियो के कार्यो का साधन करता | 


क काः 
४४ चमत्कारचिन्तामणिः 


है ओर बहुत स्त्रियोवाला होने पर भी यहं मनुष्य संताप को 
प्राप्त नहीं. होता है अर्थात्‌ यह अति कामी होता ह॥ १॥ 


कुटुम्बे तमो न्टमूतं _ ट्ब 
गरषाभाषिता निभयां वित्तपालः। 
स्ववगप्रणाशो भयं शख्तश्चे- 
दवश्यं सलेभ्यो लभेत्पारवश्यस्‌ ॥ २ ॥ 
यदि लग्न से द्वितीय स्थान में राहु होतो उस मनुष्य 
का कुटुम्ब नष्ट हुआ समञ्लना । वह मनुष्य -ञ्रूठ बोलने- 
वाला, निर्भय, ओर कृपण होता है ! उसे खल पुरुषों से 
बधन प्राप्त होता है, शस्त्रो से भय होता है ओर उसके 
बंधुओ का नाश होता है ॥ २॥ 
न नागाऽष सिंहो सुनो विक्रमेण 
„ यातीह ॒सिंहीखते तस्समतवम्‌ । 
तृतीयं जगत्सोद्रत्वं समेति 
पयाताोऽपि भाग्यं कुतो यतनहेवुः ॥ ३ ॥ 
जिस मनुष्य के तृतीय स्थान नें राहु हौ वह मनुष्य 
सिह ओर हाथी से भी अधिक पराक्रमवाला, संपुणं जगत्‌ 
` का मित्र ओर उद्यम से द्रव्य प्राप्त करनेवाला तथा प्रतापी 


होता है॥ ३॥ ्‌ 





राहुभावफल र्‌ 
चदथ कथं मातनेरन्यदेहो 
इदि ज्वालया शीतलं किं बहिः स्यात्‌ । 
| कदन्यया मषगा कृक्गा वा स 
वक्षञखरा ` भूपतबन्युख ॥ ° ॥ 
यदि चतुथं स्थान सें राह हो तो उस मनुष्य की माता रोग- 
भ्रस्त रहती है ओौर आप भी व्याधियों से पीडित रहता है । 
यदि मेष, वृष, ककं, कन्या, मिथुन इन रारियों पर राह हो 
तो वह पुरुष राजा का बभु अर्थात्‌ अति प्रिय होता है ।४॥ ` 
सुते तत्घुतोरतिङतितिदिकायाः 
„ उता भामिनी चिन्तया चित्ततापः। 
साति कोंडरोगे किमाहारहेवः 
 _ प्रपञ्चन क प्रापक दृष्टव्यम्‌ ॥ ५॥ 
यदि पंचम स्थान मे राहू हो तो उस मनुष्य के पुत्र की 
उत्पत्ति करता है स्री करोधयुक्त होने के कारण चिन्ता से 
चित्त को तप्त करता है, उदर (पेट) मेँ अग्निभांय आदि 
रोग करता है ओर बहुत प्रयास करने से स्वल्प द्रव्य की 
प्राप्ति कराताहै॥५॥ 
बलं उद्धिवीये धनं तद्वशेन 
स्थितो वेरिभिवेऽपि येषां जनानाम्‌ । 


ष 
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सिपणामररयं दहेदेव राः _ ,_ ्‌ 
स्थिरं मानसं तहला ना एरथन्याम्‌॥ ६ ॥ | 
जिसके जन्मकाल मे षष्ठं स्थान मे राहु होता है वह 
शत्रजं के समूह को नष्ट कर देता है, बल, बुद्धि, ओर वीयं, ये 
होने के कारण धन संचित करता है, स्थिरचित्त रहता है 
ओौर पृथ्वी पर बड़ प्रतापी होता हं ॥ ९ ॥ 
` विनाशं लमेधु्यने तद्यवत्यो  ,. 
रुजो `धाठुपाकादेन[ चन्द्रम्‌ । 
कटाहे यथा लोडयेज्जातवेदा _ 
वियोगापवादाः शमं न प्रयान्त ॥ ७॥ 
जन्मकाल मे यदि लग्न से सप्तम स्थानम राहुदहोौतो | 
उस मनुष्य की स्त्रियां, कड़ाह में तेल कौ तरह धातुपाक 
आदि रोगसे तपकर नाशको प्राप्त हौ जाती हैँ । वह्‌ 
बंधुवियोग के दुःख से तप्त रहता है ओर उसकी लोकनिदा 
दरांति को नहीं प्राप्त होती है ॥ ७ ॥ . 
चरपेः परिडतेरेन्दितो निन्दितः स्वैः . ` 
स्द्वाग्यलाभोऽसृदुभरश _ एव । . ` 
धनं जातक तं जनाश्च त्यजन्ति | 
भ्रमप्रान्थज्दरन्ध्गा अध्नशञ्खुः॥ = ॥ 
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यदि अष्टम स्थान में राह हो तो उस मयुष्य को गव्या 
वातरोग करता है । उस मनुष्य को पुरुष त्याग कर देते है 
तथा पिता का धन भी उसका त्याग कर देता है अर्थात्‌ नहीं 
मिलता है ! वह पुरुष राजा ओौर पंडितो से पुजित ओौर 
स्वजनों से तिदित होता है! इसको लाभ तो एक वार दही 
होता है परन्तु कायंहानि बारंबार होती है ॥ = ॥ 
मनीषी कृतं न त्यजेद्बन्धुवगः 
पालयेत्पजितः स्याद्गुणः स्वैः । 
सभायोतको यस्य चैत्रित्रिकोणे 
तमः कोठकी देवतीथं दयालुः ॥ & ॥ 
जिसके नवमस्थान में राह हो वह मनुष्य बुद्धिमान्‌, अपने 
गुणो से पूजित, दयावान्‌, तीर्थो, मे प्रसन्न रहनेवाला, सभा 
का प्रकारक, किये उपकार को माननेवाला, संपुणं काल 
मे बंधुवगं का पालनेवाला होता है ।॥ ९ ॥ 
सदा स्लेच्चसंस्॑तोऽतीवगवं 
जर्नव्याङूला-सा सस नाक्त 
मदाथग्ययी ऋूरकमां सगेऽगो॥। १० ॥ 
जिसके दरम स्थान में राहु हो वह मनुष्य सम्लेच्छसंसगं 


ठ चमत्कारचिन्तामणिः 
से गवं प्राप्त करनेवाला, मानवती स्त्रियों को भोगने वाला 
ऊचे मनुष्यों से क्लेरित होने से रात्रि मं निद्रारहित, मद से 
द्रव्य नष्ट करनेवाला ओर करूर कमं करनेवाला होता हं ॥१०॥ 
सदाम्लेच्छतो ऽथ लभेतसाभिमान्‌- 
श्चरेत्‌ किकरेण भजेत्‌ [क विदेशम्‌ । 
पराथाननभा दरद्‌ श्तबन्ः < 
सुतोत्पत्तिसौख्यं तमो लाभगश्चेत्‌ ॥ 9३ ॥ 
जिस मनुष्य के लाभ ( ग्यारह ) स्थान में राहु हो वहं 
पुत्र की उत्पत्ति का सुख ओर म्लेच्छों से द्रव्य का लाभ 
करता है । वह मनुष्य नौकरों को साथ लेकर चलता है ओर 
वह्‌ विदेश को किसलिये जाय अर्थात्‌ इसको घर में ही संपूणं 
संपत्ति प्राप्त होती है । धूर्तो के साथ उसकी मैत्री होती है 
ओर उसका भय मानकर सब उपे द्रव्यदेतेटहै। ११॥ 
तमोदढादशे दीनता पाश्वश्चलं 
भरयटने कृतेऽनथेतामातनाति। 
खलेमित्रतां साधुलोकं रिषुखं _ _ 
विराम मना बब्दिताथस्य साद्‌ ॥१२॥ 
यदि बारह स्थान में राह हो तो उस मनुष्य के दीनता, 
पादवेशुल, छाती में वातपीडा, खलो के संग मैत्री, सज्जनो के 


} 
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संग शत्रुता, चित्त मे शान्ति, प्रयत्न करने पर भी अनर्थ, 
प्र्चात्‌ वांछित अथं की सिद्धि इत्यादि फल करता है 1 १२ ॥ 
कृतुभाव्फल 
ततुस्थः शिसी बान्धवक्लेशकता 
तथा इृजनभ्यो भयां ग्याङुलत्वम्‌ । 
कृलत्रादिचिन्ता सदोढेगता च 
शररे व्यथा नैकधा मारुतीं स्यात्‌ ॥ १ ॥ 
जिस मनुष्य के `जन्मसमय में केतुः लग्न में हो. वरह 
मनुष्य भ्राताओं के साथ कलह करनेवाला आर दूजंनो से भय 
पानेवाला होता है । उसका मन व्याकुलता को घ्राप्त होता है 
ओर स्त्री आदि की चिता से सदा. उद्विग्न रहता हैओौर दारीर 
मँ वातरोग से होनेवाली अनेक प्रकार की पीडा रहती है १। 
धने केतुरव्यश्रता कं नरेशा-_ 
दने धान्यनाशां मुखे रांगह्रब । ` 
कुटम्बद्धिरोधो वचः सत्कृतं वा . 
. भवेत्ते गृहे सोम्यगेदेऽतसो र्यम्‌ ॥ २॥ 
यदि द्वितीय भवन मे केतु हो तो षन कै कारण , राजा से 
अव्यग्रता, वान्य का गौर आधित स्थान का नाश, मुख रोग 
कटम्ब ओर मित्र आदिक के.साय विरोध यह फल करता छ 
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तथा मधर वचन ओौर सत्तार काअभाव करता हं । यदि यही 
केतु सौम्य ग्रह के भवन में तथा अपन वर च हो तो अत्यन्त 
सुखकारक होता है ॥ २॥ 


1 
शिखी विकमं शश्रुनाश विवाद | 
धनं भोगपेश्वयतंजा अधक्‌ च | 
सुहृद्‌ वगनाश सद 1७३ 
भयोदगचिन्ताकुलत्व विधत्त । | ३ ॥ 
यदि तृतीय स्थान मेंकेतुहो तो शत्रुनाश, विवाद, धन 
भोग, पेदव, विषय सुख, तेज ये फल करता है ओर सुहृढगं 
का नादा, बाहपीड़ा, मय, उद्वेग; चिन्ता से व्याकुलता इन # 


वल 


फलों को भी करता है । ३॥ 


१ 


चतुथे च मातः सुखं नो कदाचि- 59 


त्हदरगेतः पैतृकं नाशमेति। 
शिखी बन्धुवगा प्खखं स्वगेहे | 
चिरं नो वसेत्स गृहे ग्यग्रता चेत्‌ ॥४॥ | 
यदि चतुथं स्थान में केतुहोतो माता का सुखनदहो, । 
सुहृद्वर्गो से भी सुख न हो ओर पिता का धन वस्तु आदि 
नाश को प्राप्त हो । उस मनुष्य को अपने घर मं | 


कि ॥ 


चिरकाल बवास.न मिले ओर यदिमिले भी तो चित्तको 
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) रहे 1 यदि यही केतु 
| | होतो बंधुवगं से सुख करता 
यदा पञ्चमं राइपच्छ प्रयाति 
| तदा सोदर घातवात दिक्‌ ! 
। स्व द्न्यया सन्तत. स्वद्पपु 
स दासो भवेदवीयेय्॒गो नसेऽपि ॥ ५॥. 
यदि मनुष्य के जन्मकाल नें पंचम स्थान में केतु 
सहोदर भ्राता. को घात, वात आदि कष्ट करताहै ओर बह 
लाठी अथवा शस्बघात एवं वात्‌ आदि रोगों से क्लेरित हीता 
क हैया अपनी बुद्धि के कारण दुःखं को प्राप्त होता है। ड 
& संतान होती है ओर वह्‌ पराक्रमवाला होने पर ओ दास 
| । दौता है \\ ५॥ 
तमः षष्ठमागे गते ष्टमवि 
भवेन्मावलान्मानमङ्ञो , रिप्णास्‌ । 
विनाशश्चद्पार्छखं तुच्ाचितत 
शरे सदोऽनापयं व्य {यिनाशः॥\ ६ ॥ 
षष्ठ स्थान में केतु हो तो मामा से मान्ंग हो ओर 
चौपायों ( पशुं ) का < हो, दीन 
हो तथा रोगो तो 


रिपुञओं का नाश होः 
हो ओर नीरोग शरीर 
ललीघ् दही चंत दो जावे 11 ६ \ 


व्यग्रता ( व्याकुलता तु उच्च का हो 
है 11 `४ 11 


तथा अपने भवन में 
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शिली स्मे भूयसी मागचिन्ता 
निषत्तः स्वनाशोऽथव। वारेभातिः । 

मवेत्कीटगः सवदा लाभकारी 
कृलत्रादि्पीडा व्ययो व्यग्रता चत्‌ ॥ ७ ॥ 


यदि सप्तम स्थान मे केतु हो तो इस मनुष्य को बहुत मागं- 
चिता हो, घन नाश हो तथा जल भय हो, स्त्री पुत्र आदि को पीड़ा 


हो; ओर द्रव्य के कारण मन व्यग्र रहे। यदि केतु वुरिचक 


राशि में स्थित हो तो संपूणेकाल में लाभकारी ह । ७॥ 
गुद पाड्यतऽशथाादरागरवदरय 
ष भय वाहना स्वदरन्यस्व राधः। 
भवद्हटम राहपुच्चज्यलाभः 
सदा कीटकन्याजगां युग्मगे तु ॥ ८ ॥ 
यदि अष्टम स्थानमेकेतुहोतो वह मनुष्य बवासीर 
आदि गुदा रोगो से पीडित रहे, वाहन आदिक से भयहो 
ओर द्रव्य का अवरोध हो। यदि वदिचक, कल्या, मिथन, मेष 
ओर वृष इन रारियो मे केतु स्थित हो तो संपूण काल में 
लाभकारी होता है।॥ ठ ॥ 
` शिखी षमंभावे यदा केशनाशः 
सुतार्था भवेनम्लेच्यतो भाग्यद्द्धिः। 
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सहोर्थन्यथां बाडरोगं विधत्ते, 
तपो दानतो हास्यग्रीदध तदानोम्‌ ॥ € ॥ 
यदि नवम स्थान में केतु हो तो उस मनुष्य के क्लेश का 
ना हो ओर वह पुत्र की इच्छावाला हो, म्लेच्छं जातियों से 


माम्य की वृद्धि हो, भराताओं से पीडा तथा मृजा का रोग 
हो ओौर तप, दान आदि से जगत्‌ मे उपहास हो 11 ९ ॥ 


पिनां ली कमगो यस्य केठ- _ 
यंदा दुभगं कष्टमाज करात्‌। 
तदा वाहने पीडितं जातु जन्म 
दृषाजालिकन्यासु चेच्छश्चुनाशम्‌ ॥ १० ॥ 
यदि मनुष्य के दरम स्थान मे केतुः हो तो वहु मनुष्य 
भाग्यरहित, पिता के सुख से रहित, कष्ट भोगनेवाला होता 
है ; उस मनुष्य को किसी काल में वाहन (घोडा आदि) की 
हानि से दुःख होता है गौर यदि जन्म मेषः, वृष, वृक कन्या 
इन राशियों पर हो तो शत्रुमों का नाश होता दै \\ १० ॥ 


सुभाग्यः सुबिद्याधिको दृशनीयः 
सुगात्रः उवं सतेजो9पि तस्य । 
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ॐ (३ 


द्रे पीड्यते सन्ततिढुंमगा च 
शिखी लामगः सवलाभं करोति ॥ ३१॥ 
यदि लाभ अर्थात्‌ एकादश स्थान मेकेतु हौ तो वह मनुष्य 
को संपुणे वस्तुओं का लाभ करता है । वह मनुष्य अच्छा 
विद्वान, दशंनयोग्य, सुंदर अंगोवाला, सुंदर वस््ोवाला तथा 
तेजस्वी होता है ओर उसे संपुणं प्रकार का लाभ रहता है। 
उसकी सन्तान पेट की पीड़ासे पीडित ओर भाग्यहीन 


होती है ।॥ ११॥ 
शिखी रिष्फगो वस्तिगुद्यांभिनेतर 
रुना पीडनं माठलान्नैव शमं । 
सदा राजवर्यं नरं सदुव्ययं त- 
द्रप्णां विनाशं रणेऽसो करोति॥ १२॥ 
यदि मनुष्य के _ जन्मसमय द्वाददा स्थान में केतुहोतो 
उसको राजा के तुल्य सुख भोगनेवाला करता है । वह मनुष्य 


रण में शत्रुओं को जीतता है, धर्मादि मे उसका द्रन्य खचं ` 


होता है, वस्तप्रदेश (अर्थात्‌ नाभि से नीचे भाग में), लिग, 
पाव, नेत्र इन अंगों में पीडा पाताहै ओर मामा से सुख 
नहं प्राप्त करता ॥ १२ ॥ । 


इति चमत्कारचितामणिः भाषाटीका समाप्ता ॥ 
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चमत्कारचिन्तामणो यत्वगानां 
_ फलं कीतितं भहनारायणेन । 
पठेद्यो दविजस्तस्य रज्ञां समक्षे 
प्रवक्तुं न चान्ये समथो भवेयुः ॥ 
इस चमत्कारचितामणि नामक ्र॑थ को नारायणभद्र ने 
लोकोपकाराथं बनाया है । इसमें ग्रहों के जो भावफल ह 
उन्हे जो द्विज (ब्राह्मणादि ३ वर्णों मे से) पड़ वह राजाओं 
को सभा में चमत्कारपुणं फल कहने मे चतुर हो । अन्यः 
सामर्थी उससे आगे कहने को समथं नहीं होते ॥ 
गिलामलस्य पौत्रेण मन्नीलालतन्‌भुवा । 
रचितं बुधढासेन राजारामच्निपाठिना 1 


इति श्रीमद्गणकचक्रचूडामणिमटुनारायणकृतचमत्कारितामणौ 
भागीरथीयाम्यतटे फलकपुरनगदे वास्तव्येन पण्डित- 
राजारामेण कृता भाषाटीका समाप्ता ॥ 
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